वैसे तो संसार में नाइनटी नाइन परसेंट लोग जानते ही नहीं हैं हम कौन हैं हमारा
क्या एम है क्या उद्देश्य हैं वो कैसे मिलेगा ये सही सही ज्ञान बहुत कम लोगों को
है और जिनको है उनमें क्या दोष है करेंगे करेंगे रास्ता मालूम हो गया किशनगढ़ का
लेकिन चलेंगे कल से चलेंगे कल आया अब कल से चलेंगे बचपन गया गयी बढ़ा पा भी जा रहा
है कब चलोगे ये उधार करने की जो आदत है ये इतनी खराब है कि अनंत जन्म बीत गए उधार
करते करते कल से भजेंगे कल से भजेंगे अरे जमराज तो बगल में खड़ा है तुम्हारा टाइम
हुआ तो 1 सेकण्ड का समय नहीं देगा 1 सेकंड का जरा साइन कर दें बिना बताये अरे महा
पुरुषों को भी नहीं छोड़ता हो सम्मान से ले जाता है उनको उनका चरण यमराज के सिर पर
रखा जाता है वो विमान पर बैठ कर जाते हैं लेकिन जाना पड़ता है सब को टाइम पर कोई भी
तपस्वी, योगी ज्ञानी, संत, भक्त आज तक रहा है सदा सब चले गए और कब जाना है ये भी
कोई नहीं जानता पैदा होते ही चला गया 1 1 24 घंटे का होने के बाद चला गया 1 आईएफ
हो के आ रहा था एक्सीडेंट हुआ रास्ते में चला गया हम रोज देख रहे हैं पर उधार
क्यों कर रहे हैं इसलिए उधार करना बंद करना होगा तन मन धन ये 3 से भक्ति होती है
मैन है मन और नंबर 2 है तन नंबर 3 हैं धन जिसके पास धन नहीं है तन मन जिसका तन भी
खराब हैं तो मन तो है बिना मन का कोई नहीं है इसलिए वहाँ बहाना नहीं चलेगा हमारे
तो मन ही नहीं है मैं क्या करूँ कोई पर्सनैलिटी हैं आत्मा तो मन है उससे स्मरण
क्यों नहीं किया हर गुरु का उधार करते रहे उधार ये बंद करना होगा
